जग तन हित है बना जग का पिता है अपना हित है बना जग का पिता है अपना जगत हित हे
बना जगक पिता है अपना जग हित हे बना जगता पिता है अपना जग तो है माया का बना 1 हरी
है अपना तो है माया का बना 1 हरी है अपना जग तो है माय कबना इकहरी है पना जग को हे
माया कबना 1 हरि ही है अपना देखिये 1 भगवान का एरिया है 1 संसार का भगवान के एरिया
जहाँ आनंद ही आनंद है दुख है ही नहीं क्यों दुख की जननी माया है क्यों इस लिए कि
माया के द्वारा हम अज्ञानी हैं भय द्वितिया भिन वेश तस्या दिशा दपेतशचबपरययोस्मृति
हम अपना सो रूप भूल गए अपना अपना माने मैं का मैं मैं कौन है जिसे आप कहते हैं आज
वो मर गया वो नहीं मरता उसका मरता है वो तो सनातन हैं mmavansogiलोकेजiव भुत snatn
माया ये तीनो सनातन है का नाम शास्त्र में कहा गया है वो मरता नहीं हम लोग झूठ
बोलते हैं अज्ञानी है न आज रमेश 4 बजे मर गया रमेश का शरीर मर गया अब वो धीरे धीरे
धीरे धीरे 24 घंटे में सड़ेगा गलेगा आत्मा नहीं तो यह मैं जो है आत्मा यह आत्मा
भगवान रूपी परमात्मा का अंश है जैसे परमात्मा नित्य है ऐसे आत्मा नित्य है तो देखो
माया के एरिया में पहले समझ लो गधे की कल से यह आपका शरीर है है इस शरीर में 5
ज्ञानिन्दरियां हैं आँख ये देखती है कौन सुनता है नासिका सुंती है रसना जायका लेती
हैं अच्छा बुरा और कोचा स्पर्श करती हैं ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं हाथ पैर वगैरह
कर्म इंद्री है ये 10 इंद्रियां हैं आपकी और इन इंद्रियों का गवर्नर है मन करता
धरता सब कुछ मन है केवल इंद्रियां कुछ नहीं कर सकती मन जब साथ आता है तब इंद्रियाँ
अपना अपना काम करती है लेकिन देखो पूरा शरीर रजजबीज़ से बना है 1 सामान से बना है
लेकिन कान से दिखाई नहीं पड़ता आँख से सुनाई नहीं पड़ता नासिका से दिखाई नहीं
पड़ता रसना से सुनाई नहीं पड़ता यानि सबका अलग अलग सब्जेक्ट है ताज्जुब है 1 ही
सामान से बना है देखो पत्थर की मूर्ति पत्थर से बनती है तो उसका सिर भी पत्थर का
हाथ भी पैर भी सब 1 सा होता है और ये कैसा विचित्र शरीर है की पंच महा भूत की आँख
देखे लेकिन पंच महा महा भूत का कान सुन देख ने तो ये पंच महाभूत का जगत पंच महाभूत
का शरीर शरीर के लिए जगत और मै ये आनन्द ब्रह्म का अंश हैं इसका सब्जेक्ट ब्रह्म
भगवान श्री कृष्ण राम बिल्कुल सीधा सीधा है गधे के कल से कोई भी अब हम लोग क्या
करते हैं की चाहते तो है भगवान को यानी आनंद को और ढूंढते हैं पंच महाभूत में ये
तो माया का है ये तो काम चलाने के लिए यह शरीर चलाने के लिए भगवान ने बनाया है
क्योंकि तनु बिनु भजन भेद नहीं भरना शरीर से ही तो साधना करके हम भगवान को पाएंगे
तो शरीर कैसे चलाएंगे हमारा पिता है भगवान बड़ा दयालु है देखो उसकी विचित्रता माँ
के पेट में ऐसा विचित्र शरीर बना दिया कहा नाक कहाँ गड्ढा हो कहाँ हो कौन नाक बाहर
निकले सिर में बाल हो हे लो और उसने भी लड़कियों का अलग अंग बना दिया लड़कों का
अलग क्या विचित्र बात है 1 ही चीज है जिससे सब बन रहा है सब अलग अलग चीज बनने और
इतना के बाल चेतन शरीर से निकले लेकिन जड़ हैं कैंची से काट रहा है 1 आदमी सो रहे
हैं दर्द नहीं होता नहीं तो क्या बाहर से चिपकाए गए हैं नहीं जी चेतन शरीर से
निकले हैं अगर उसको बिना काटे कोई खींचे क्या करता है 1 नाखून देखो 1 जड़ नाखून
होता है और 1 चेतन होता है जड़ नाखून को आप काटते रहते हैं 10 दिन 20 दिन में
लेकिन जरा केतन खून 1 ही चीज से निकाले और देखो उसी माँ के स्तन में कभी दूध नहीं
था 18 साल तक और जैसे ही बच्चा पैदा हुआ देखो चमत्कार ठाकुरजी का दूध पैदा हो गया
क्योंकि हम दांत तो थे नहीं हमारे हम खाते कैसे मर जाते सब बच्चे हमारे पिता को
इतनी चिंता लेकिन माँ का दूध कितने दिन मिलेगा हम तो बड़े होते जायेंगे तो उतने
अधिक खाना हमको चाहिए तो उसने इतना बड़ा संसार बना दिया बेटा हजारों अन्य हजारों फल
हजारों, सरकारी खूब खाओ लेकिन आनंद नहीं दिया हमने इस संसार में और सब क कुछ हैं
क्योंकि ये शरीर के लिए है इसमें विटामिन ए बी सी डी सब मिलेगा तुमको लेकिन आनन्द
न ढूंढना आनंद न मानना वरना गए लेकिन हम लोगों ने बेदी की बात, भगवान की बात,
शास्त्र की बात, संतों की बात नहीं मानी है बकते हैं ये लोग हम मम्मी को चिपटाते
हैं तो आनंद मिलता है बिटिया को चिपटाते हैं बीबी को चिपट आते हैं तो आनंद मिलता
है कौन कहता है नहीं यह आनंद ये संत पागल है भगवान भी पागल है जो वेद में कहा है
अरे नहीं भगवान को पागल तो नहीं कहेंगे नहीं तो दंड मिलेगा अरे तो संत को पागल
कहोगे तो और बड़ा दंड मिलेगा लेकिन हम लोग अज्ञानी हैं उसी माया के कारण तो माया का
जगत है इसलिए हम अपने स्वरूप को भूल गए अब जब बेदाद के द्वारा संतों के द्वारा हम
जाग जाएं अपना अज्ञान समझ लें ये 2 चीज हैं 1 शरीर 1 हम संसार के लिए शरीर है
हमारे लिए हमारा भगवान अलग अलग मामला है जैसे कान के लिए शब्द आँख के लिए रूप,
नासिका के लिए गंध सबके लिए अलग अलग हैं ऐसे ही सारे शरीर के लिए सारा संसार और
हमारे लिए केवल भगवान बस इतना सा ज्ञान सुमिरन कर ले mनaठीनठिनराधानननामि रन करेले
मनाछिनछिल राधा, माना छिनछिनराधारनना छिन छिन राधा मना सुमिरन कर ले मना छिन छिन
राधा, रन के बाना छिल राधा
